


राजनगर में तेजी से फैल रही नशे की लहर को ध्रुव ने रोकने की ठानी और इसी घटनाक्रम 

से टक्कर के दौरान ध्रुव के शरीर में भी नशा त भप और ध्रुव बेहोश हो *> ।तब है घ २३०२ २०० 
से बचाया ध्रुव के एक प्रशंसक परब ने। अस्पताल में धुव की हालत देखकर ध्रुव की 

के पीछे न जाने देने की ठाघ ली। पर साइकॉलोजिस्ट ने एक चाल चली। उसनें परब पर 

और: २8 


परब को नदी में 








। अब बह भी बहाँ पर जरूर पट चेश ल्ब 
मै उसब्छ रहस्य जान सकूंगी | आए 
पथ आ८ रू बराबर ००७ा०४०७७, 
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को होश +४ह 


# कि # आपने कैसे धुच 4 री ॥ + 
॥# फिर ते कल है ४४) 
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पर 0 ही जुडी है कह 


पेन ठेड' होजे के 
होते | 
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स्का न 
रेड की उयस्‍्ण ऑ सर्व पर्नों, 
कक शक हमे 
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बेगकुफी से पेड़ मैं बम 
क्षग्र है, यह गान बलते के है 
आढ़ इतने डायलॉग ओलने 







































हुए कही व कै 26 #ंत्रहणीय 
क््वैक शाप त 77777 ५४४० 
॥५2५७/७७७४७:३ 









































सके कपूर के कर्ले 
गति #सजी कासीर की कलतओं 
मे भें आगे निकलने गर् 





स्तर पर ले जा 
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नि कक 
द्रोणाघार्य पुरस्कार से सम्पानित पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट 620, ४-4 पप अत, 
गुरुचरण सिंह द्वारा लिखित इस पुस्तक पें क्रिकेट ६“++ “ 
लिए आवश्यक विशा -निर्तेश , सफल बल्लेबाज व गेत बाज 
के गुर, ठप्वा चिकेट कीपिंग, क्षेत्ररक्षण और कप्तानी , 
लिए आवश्यक विशा -निर्तेश, क्रिकेट के नियम / शब्बा् 
तकनीक से सम्बंधित पहच्वपूर्ण जानकारी वी 
विश्व के ख्यातिप्राप्त क्रिकेटर किस प्रकार इतने अच्छे 
बन सके, उनका संक्षिप्त विधरण व जीवन-परिचिय थी 
चित्रों सहित पुस्तक यें विया गया है। इस पुस्तक की मत्रत से 
कौर किसी कोच के ही योग्य 
क्रिकेटर बन सकते हैं। 


० #ई ४407 400 7.29, 


»छज प्रम्ात फ् हैं; कद ऋण को 
हर 2 हक ओ 804 कह के  जक 
[सिल पर कतशका 206 लिए, 

हु ह]० लेट » 


6 9 विकापित करने बाली ८८720 

# पुल मैं दया बी के आाजाज शी पहा ले पपयोगी पुस्तक है कक. 77 दूरूखे औैही २० 6487 4073: 
(तुत पुश्तक की बदन से आप भी. अत्यंत उपयोगी पुम्तक है हो वि 

फा् चुका तक कतैततेल, सच कटतत, देगिस.. जी गई विधियों को अधकक ई भा ७९ 


री आ काओ दे जन मे. कक किचंद कैप बाद धबब आप पाप बुत मम 


एप श्र ही इन कलाओं वे धारगत.. भी तरह अपने शरीर को बनखाही.. गुणा. अधिक. सजग शक 
क्र अपनी रक्षा स्काय॑ का छकते हैं।.. शैंप वैंकर उत जैसे अत सकते हैं। कुशाग्र बना सकते हैं। 
77 शा शाशकततत 3252: शत आुक स्टाल ते सी 7लत 

बुक पटाली ते खरीतें न किलने था कोई हो फुलकों के कल्प का मनीऑ्डा चेज़का का बेटे प्राण के 
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स्का 2390% / दल दूत ज का 
दल शीपक है ओर ही होल जय किले से आधी खरे । 
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ने के लिए इंतजार करें लाल कीमिनसअ कस ्पा ; 
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